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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर i 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । ig 
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प्रकाशक एवं संग्र हकत्तो 


श्री श्याम मण्डल 
२३/१, टेगोर केशळ स्ट्रीट 
( नूतन बाजार ) 
कलकचा-६ 
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“दो शब्द” 
खाटू के वावा श्याम का नाम कलिकाळ'में विख्यात È I 
आप महाबली भीम के पौत्र ओर घटोत्कच्छ के सुपुत्र बंबरीक 
थे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री ऋण को शीश का दान 
देकर इसयु ग में पूजित होने का बरदान प्राप्त किया | । | 


अतः इस युग में मनुष्य के लिये हर प्रकार का योग, यज्ञ 
व साधना करना अनिवाय है। | 


इस हेतु बिगत कई वषो से प्रत्येक एकादशी को श्री शयाम 
प्रभु का संकीर्तन एवं जागरण २३।/१ टगोर केरळ स्ट्रीट, 
कळकत्ता-६ में होता आ रहा दै। यहां श्री श्याम धनी का 
भव्य TTL झाँकी सजाकर भक्तजन आनन्द विभोर होकर 
अपूर्वं आनन्द प्राप्त करते È I 


श्री श्याम Wes के सदस्यों को श्री श्याम सुधा का चतुर्थ 
पुष्प प्रस्तुत करते अपार हषं हो रहा है। इस पुष्प में हुई afeat षि 
के लिये मण्डल क्षमा प्रार्थी है, साथ ही उन सभी सहयोगियों 4 À 
का, fare ने समय-समय पर तन-मन-धन से अपना सहयोग A 
देकर मण्डल की उन्नति में सहायक बने हैं, आभारी है । 
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डुन्दाळा दुःख भंजना सदा उजाला भेश। 
सारा पहली सुमरियो गोरी पुत्र गणेश॥ | 
रूनक झुनक पग नेवर वाजे गजानन्द नाचे। 
गजानन्द नाचे विनायक गणपती नाचे ॥ टेर॥ 


सूसक वाइन सून्ड सून्डाळा एक दन्त साजे 
ग पुष्पन को हार बिराजे कोटिकाम छाज ॥ १॥ 
पिता तुम्हारे हैं शिवशंकर नान्देश्वर साजे 
मात तुम्हारी है श्री गिरजा सिंह चढ़ी गाजे ॥२॥ 


विघ्न निवारण मंगळ कारण राजन पती राजे 
“तुलसीदास” गणपतजी न ga 
दुःखदारिद्र भाज ॥३॥ 
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श्री गुरू बन्दना 

कर सेवा गुरु चरणन की;युक्ति यह्दी भव तरनन की Tel 

गुरु की महिमा है भारी; वेग करे भव जल पारी | 
विपदा हरे यह तन मन की ॥ कर सेवा ॥ 

मन की दुविधा दूर करे, ज्ञान भक्ति भर पूर करे । 
` ` सेद कहे शुभ कर्मन की।॥ कर सेवा॥ 

गुरु दयाळ होते हैं, मन के मेल को थोते हैं। 
Ie हटावे विपयन की॥ कर सेवा ॥ 

भेद भरम सव मिटा दिया, घट में दर्शन करादिया। 
केसी लीळा दर्शन की ॥ कर सेवा ॥ 

शुरु चरणों में मुक जाओ,“सत्य”कहे नितगुण गाओ 

करो वन्दना चरणन की | कर सेवा ॥ 
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-वजर'ग वळी Sar छगादो मेरी पार रे 
Id नेया पड़ी है समदार रे॥ 


गहरी नदियाँ दूर. किनारा, सुनळो विनती मेरी 
चोरो तरफ छाया अन्धियारा रखलो लाज अब मेरी 


प्रभु मती छगाओ देरी रे॥ aa att ॥ 


किस घर जाऊ किसको सुनाऊ, सुक न कोई रस्ता 
दिन दुःखी दर-दर का मारा ये जग मुझ पर हस्ता, 
मेरी विपता हरो बछक्ारी . रे ॥ बजरंगबली ॥ 
एक भरोसा करके तुम्हारा बठा हूँ आश waa 


सब नातो को छोड़ के बठा चरणों में ध्यान लगाये' 


तेरा ध्यान धरे नर नारी रे ॥ बजर गवली ll 
संकट मोचन नाम तिहारो संकट दूर भगाओ 
दीन दुःखी दीनन हीतकारी आज झुमे अपनाओ 


क्या पाप किया मेने भारी रे ॥ ब्रजरगवली ॥. : 


“शिव आराधना” 


जटा में तेरे गंग बिराजे, गळ सर्पा की माळा डमरू वाला,- 
जय हो डमरू वाळा ॥ KI 

तेरी. माया किसी नें न जानी; 

तू तो सबसे बड़ा है दानी। 

ओ asah, ओ अविनाशी, तू दै देव निराळा ॥ डमरू ih 

नित अङ्ग विभूति रमाये, 

जानें किसका तू ध्यान छगाये। 

रहता हे अलमस्त ध्यान में पीकर भंग का प्यारा ॥ डमरू I 

कोई ह्वार ॒ तुम्हारे आये, 

तुमसे जो मांगे सो पाये। 

कोई सबाली, जाय न खाली, सवको देने वाळा ॥ डमरू ॥! 

भोले सुनळो अरज हमारी, 

हम आये . शरण म्हारी | 

तारा चन्द और बाबुलाल भी, जपे तुम्हारी माळा ॥ डमरू lb 
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नेन खोल देख मैया, भक्त की पुकार है । 
दीन दुखियारे सारे, आये तेरे द्वार हें ॥ टेर॥ 
सिंह की सवारी थारी, वात ही निराळी है । 
गळ सुण्ड माळ तूं ही, काळी मतबाली है । 
-ज्ञानी और ध्यानी तेरो, पायो नहीं पार दै ॥ दीन ॥ 
लूँ ही नव दुर्गा दै, चण्डिका विशाल है । 
शारदा भवानी तू ही, करे प्रति पाळ है । 
wr के माय मैया, तेरो दरवार है॥ दीन ॥ 
पाँडवों की तुमने, ही लाज बचाई atl 
याद करी जब, get दोड़ी आई ati 
'ऐसो हो.अपार मैया, तेरो भक्तों से प्यार दै ॥ दीन ॥ 
ara और निशुम्भ मैया तने, ही बिडारे हैं। 
महिषा सुर से मैया तने, देत्य पछाड हैं। 
खैर न छगाओ मैया, दिल वेकरार है ॥ दीन ॥ 
नेन खोल देख मैया, भक्त की पुकार है। 
दीन दुखियारे सारे, आये तेरे द्वार Fu 
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(Re) 

निशान 
अब तो पलक उठा कर देख तेरो ल्याया छ निसान। टेर । 
हुल्को भारी जेसो भी हो तेरो निशान सजायो रे। | 
प्रेम भक्ति और श्रद्धा को यो साँचो है निशान ॥१॥ | 
छे निशान यो- हाथ म तेरो नाम श्याम गुण गाँवारे | | 
हसता गाता नाच छुंदता पहुंचा खाटू धाम ॥शा | 
तेरे निशान चढ़ाकर वावा हिल मिल होली खेलारे। | 
केशर चन्दन WS शुळाळ से लाळ हुयो असमान ॥ 3 lh | 
y तेरे निशान क नीच वाबा निभय होकर जीवा रे। | 
H सब म प्रेम वढ़ा द्यो ऐपो दो काया एक जाना४॥ | 
| श्याम विहारी राधे तेरे चरणा शीश नवाब रे। | 
श्याम मण्डल के टावरियो को हरदम रखयो ध्यान ॥ ५॥ 
“काशी? तेर चरणा को प्रभु नीत की ध्यान ळगाच रे | | 
agam की माळा से तेरी आरती करे महान ॥६॥ 


i 
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(७) 
गुजारो . 

शुजारो मेरो तेरे सहारे मेरा, जीवन धन गोपाल ॥ टेर ॥ 
कोई नहीं इण जगमें मेरो, एक get प्रतिपाळ । 
आँख चुराबो गा जद थेई, कुण पूछ मेरो हाळ ॥ गुजारो ॥ 
छोड़ चरण थाका कित जाऊ, सुरळीधर नन्दळाळ। 
दूर करो हे कृष्ण सुरारी, माया रो भ्रम जाल | गुजारो | 
सोर मुकुट थारे सिर सोहे, गळ वेजंती माल। 
थे faqat at काज सरेलो, सुधल्यो दीन दयाळ ॥ गुजारो ॥ 
धीरज की भी हद तो होसी, वीत्या कितणा साळ | 
“काशीराम”? करो At देरी, अर्ज करे थारो छाल ॥गुजारो॥ 
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( ८) 
दीननपति 
दीननपति श्री श्याम देव थारे शरणे आयो जी I 
पाँडवकुल सिरदार आपको तेज सवायो जी॥ 


नदिया गहरी दूर किनारा, नाव पुरानी चंचळ धारा 
सबळ जानकर छिया सहारा, पार छगायो जी॥ दीननपति॥ 


जनमन का दुःख हरने वाले, खाली झोळी भरने वाले 
` निश दिन मंगळ करने वाले, मोहि निभायो जी॥ दीननपति॥ 
| 
सुमरन में मनवा नहीं छागे दूर-दूर थारे सूं भाग | 
aia कहूँ असु थारे आगे, कळू समझायो जी ॥ दीननपति॥ | 
पतित उवारन नाम तिहारों, इवत हुँ भवसागर तारो 
“काशी? शरणागत हूँ थारो, भूछ न जायो जी ॥ दीननपति॥ 
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(e) 
रमैया 
कव आवोगे रमया म्हारे देश उवी जोऊ बाटड्ली 


(१) 
मन मन्दिर में ज्ञान बहारी दे दीनी भरपुर 
पाप का Het सोर भगाया फेक दिया सब दुर 
म्हार नेणा म विराजो नन्दळाळ ॥ उबी जोऊ ॥ 


(२) 
सावरी सुरत मन वसी तेरे घुंघर वाले केश 
जादुगारी वासुरी तेरो नटनागरियो भेष 
म्हार आंगनिया म आवो घनश्याम करागां मनवार घणी।कबा। 
(३) 
'पछका पर पग भेळता जी उतरया मन्दिर बीच, 
दर्शन करस्या भोग छगास्या दोनू ater मीच 
थारा चोखा-चोखा करस्या सिणगार,; 
: खुबावा थान माखन मिश्री कब ॥ 
(8) 
Set क सिंहासन ऊपर ज्ञान विछायो चीर, 
में तो कुछ जाणू नहीं तुम -जानो रघुवीर। 
गाव मीरा बाई भजन बनाय मेरे तो एक श्याम धणी ॥ कबी। 


~ 
No ê 
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( १० ) 
दयाळू 


तर्ज :--आने से तेरे आये बहार 
दीन दुःखी से जो करता हैं प्यार, 
गरीबो के जीवन में छाये वहार, 
दीनों का दयाळ दै, वावा श्याम जी, ॥ टेर॥ 
फागुन में तेरा मेला, लगता है मेळा भारी, 
यावा आके तेरे. दर पे मूकृती दै दुनिया सारी, 
मन चाहे,वो वर पाये ऐषा वरदानी है॥ वावा श्याम जी॥ 
A घोड़े की असवारी, केसरिया पाग है प्यारी, 
भक्तों की पीर मिटाने, फिरते है वनवारी. 
गुण गाते, दुःख भागे, तेरी ये कहानी है ॥ बाबा श्याम जी! 
तुने तो कितनो की ही नया पार ळगादी 


: मंऊदार से उवारा ओर नया किनारे छगादी, 


अर्जी मेरी मर्जी तेरी, पुजारी भी शरण है ॥ वावा श्यामजी Ih 


Nr 
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( ११ ) 


मारवाड़ी 
अस्थाई 
ओ खाडु का वावा श्याम तूँ डोळे चढ़कर आज्या | 
तू छीले चढ़कर आज्या, भक्तों का कष्ट मिटाज्या ॥ 
हो ज्या मन का पुरण काम a ढीले “* `": UI 
अन्तरा 
नया पड़ गई वीच भंँवर. में, भारी अथा ये जल में | 
नया हो रही डावाँडोछ, केवट वन पार ढगाजा ॥ टर ॥: 
में गयो नें दूजे द्वार, जो दिखे मोय सहारा । 
बावा थारो ही आधार, तूँ आकर कष्ट मिटाज्या ॥ टेर॥ 
“आळ सिंह?कद्दे सुनो पियारा दो हुक्म होयनिस्तारा । 
घनश्याम को तूँ ही श्याम, तू लीले चढ़कर आज्या ॥ टेर।। 


होरी 


खाटू में श्याम खेळत होरी ॥ 

तरह-तरह का रंग मगाया, 
मटकन में केशर घोरी. 12-1 
as Use लाळ भये am, 
भक्त तेरे श्याम गावे होरी २॥ 
आज बने है छल gale 

सब के मुख में लगत है होरी ॥३॥ 
इप वाजत दै मन को लुभावत 
मगन wit भक्तन टोरी । ४॥ 
“काशी? चरणों पर बलि जाऊ, 

लार बिछाई मोरी 


T wel 
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( १२) 
गोविन्द 


गोविन्दा रे! थार खाटू को बड़ो नाम रे 
हमने सुना है वहां मुरदे भी fare होते 


मन के पुरे"होते अरमान रे--गोविन्दा रे ॥ थार ॥ 


निरधन जो आशा लेके थार द्रवाज जाते 


“उसको मिळता है धन ओर मान रे-गोविन्दा रे ॥ थार ॥ 


ब्रह्मा और विष्णु जहां शंकर भी रहते वहां 
बजरंगी व॑ठयो सीनों तान रे--गोविन्दा रे॥ थार ॥ 

अन्तर चढ़ावे कोई माळा पहराव कोई 
अरजी लगाव गोडी ढाळ रे--गोविन्दा रे ॥ थार ॥ 


खीर बनाता कोई लाडू चढ़ाता कोई 
SA मलाई सुबह शाम रे--गोविन्दा रे ॥ थार ॥ 

श्याम वगीची प्यारी कुण्ड की शोभा न्यारी 
-्हाया से कंचन होज्या चाम रे-गोविन्दा रे ॥ थार ॥ 

राम कुमार थार चरणा माँ शीश धर 
कूपा तो राखो आठो याम रे-गोविन्दा रे॥ थार ॥ 
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( १३ ) 
टाबरिया 


क्यूं सूत्या हे भगवान बिलख रह्मा टाबरिया | 

रो-रो-दे-दे सी जान fea रहा टाबरिया ॥ 
पीस पीस सू' दुनिया चिपट रही 

निर्धन को कुण भगवान बिळख रहा टावरिया ॥ क्यू lb 
चोट छगे जिसके पीड़ा वो जाण 

संकट में फैंस गया प्राण - विळ्ख रझा ॥ क्‍्यूँ॥। 
आफत आयोड़ी टालो श्याम धणी 

कपा कर कृपा निधान -fea रह्मा ॥ क्यूँ॥।' 
टावर गोरो है चाहे कालो है 

सायत के fet समान -fea रहा ॥ क्यूँ॥ 
मुट्ठी भर कर भी महान दे दे सी 

म्हार सो गाड़ी के समान - विळख THT ॥ क्यूं ॥' 
दीना नाथ विना रामकुमार कठे 

भिनला न मिल्सी त्राण - विळख KU 


ls 
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, भञ्जनः 
म्हारो मनड़ो छम-छम नाचे म्हारे घर आयो श्री श्याम | 
म्हारे घर आयो श्री श्याम म्हारे घर आयो घनश्याम ॥ देर ॥ 
कार्तिक सुदि ग्यारस न श्यामा आप feat अवतार | 
Lag धाम में आप विराजे ज्योति जले विसाळ ॥ म्हारो... 
ge तोड़ amt स ल्यायो माळा पोई चार। 
ये माळा वाबा जी पहरो शोभा वरणी न जाय ॥ म्हारो... 
हरी छावड़ी लाळ छावड़ी जिसमें भरया ger! 
get से थारी झाँकी सजाई महक रहयो दरवार ॥ म्हारो... 
खोर चूरमो माखन मिश्री को ल्यायो भरके थाल। 
दास किशोरी भोग लगावे प्रभु करो, स्वीकार ॥ म्हारो... 
पान वनारसी मघई ल्याया वीड़ा बनाया IG 


'यो बाँड वावा जी चावौ हो जाये होंठा लाळ सरो... | 


जेठ सुदी ग्यारस न थारो उत्सव होव अपार। 
“याम मण्डल? का टाबरियाँ तेरी घणी कर मनुद्दार ॥ म्हारो... 


श्याम धुनी af ओर है गुजी रूप अनूप अपार। 
दास 'भागीरथ? चरणां में तेरे करतो जे जकार ॥ म्हारो... 


L 
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तृतीय वाषिकोह्सव की समाप्ति पर भक्तजनों के बोच आरती गाते हुए 
० काशीराम जी 


TS 
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( १५ ) 
सकलाई 


जेठ सुदी वारस के दिन.तो निकले श्याम मुरार । 
रथ के ऊपर -वठ के तो घमन चले सरकार ॥ 
तज +--वाबा क्यू कर आख्या मिची रे। 
अस्थाई 
'देखो बाबा की सकलाई रे, 
'कळकत्त की गळी २ में ज्योति घुमाई रे ॥ टेर॥ 
अन्तरा 
SS सुदी ग्यारस न वावा श्याम को उत्सव आव। 
सगळा प्रेमी Aer होकर भजन श्याम का गाव ॥ 
देखो श्याम की शोभा न्यारी रे॥ टेर ॥ 
'काळा पीछा वादळ छाया काळी घटा fax आई , 
'सभी जणा क मन में होगी देखो विरखा- आई । 
वावो विरखा न थमाई रे ॥ टेर ॥ 
daa को 'छाडलो खाटू. स॒ daa 
Ia वजार में आकर देखो कसो .रंग जमायो । 
बठयो जन भवन क ATS रे ॥ टेर ॥ 
ऊच सिंहासन वठयो वावो, तोरण की छवी न्यारी, 
'नीबुआं रंग को जामो पहरयो उपर छत्तर हजारी | 
यो सिणगार सजायो भारी til 
वजरंगी न साग लेकर आया श्याम विहारी; 
खीर चरमों भोग aa भेट चढ़ावो न्यारी । 
थारी जल्दी कर सुणाई रे ॥ टेर॥ 
“काशीराम जी? गुरू हमारा नगर हिस्सार स आव, 
“OTT मण्डळ?? का सारा टावर चरणा शीश नबाव | 
गाथा पालीराम सुणाई रे॥ टेर॥ 
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मारवाड़ी 
अस्थायी 
साचा तेरो नाम श्याम साचो तेरो काम। 
झूठी जग की कामना साचो हरि को नाम ॥ टेर॥ 
अन्तरा 
ऐसो काम कियो भारत में, साचो पायो नाम । 
भीम बळी के पुत्र ळाडले खाटू आँको घाम ॥ il 
रण भूमि में शीश दान दियो देखो इनको काम | 
दुनिया सारी अर्ज करे छः बहुत बड़ो दै श्याम ॥ २ It 
नोरंग जचाई शाह-करतो पहुंचो जचाई खाटू धाम | 
ले परचो नोवत चढ़वाई दिल्ली वाको ग्राम ॥३॥ 
“घनश्याम? गाडियो कहभक्तोंसे जपोयारो नाम । 
dat है यो पर उपकारी दुनिया में सरनाम॥ ४॥ 
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SAT 
wert केशव हूँ ` अनजान ॥ देर ॥ 
यो भवसिन्धु' मुरारी गहरो। 
कदम कदम पर सोत को udi 
उवारो मोकू कृपा निधान ॥ सम्हाळो॥ 


तुम हो इस नेया के मांकी। 
तेरी रजा - में ही मन राजी।.. 
तुम्हीं हो दीनों के सन्मान॥ सम्हाळो॥ | 
वीत . गये कितने. युग दाता । 
थासू जनम जनम का नाता। 
fret वाळक है नादान ॥ सम्हाळो ॥ 
मो में कुछ शक्ति नहीं भक्ती | 
श्याम घटा चहुं ओर वरसती। 
बचाळो “काशी” हूँ अज्ञान ॥ सम्हालो ॥ 
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नजारो 
. |: तज at की gat” 
नेणां को नजारो मेरो काळजो बिण्यारयो 
तो चाण. चुकी छाने - छाने, 
आजा द्रश दिखावानें | 
मळमळ दूधा सू' तनें र gadi 
तेल फुलेछ ओर अतर ळगास्यूँ। 
तो जे ¢ साँवरिया भेरी बात मानें॥आजा॥ 
नया नया तेरा छाड se| 
माखन मिसरी तनें खुबास्यूँ। 
तो क्यूं नां मेरे काळज की पीड़ जाणें॥ आज्ञा ॥ 
काशी राम कहे रे सेळानी। 


तेरे मिळण की मनमै रो ठानी। 
तो Agag To मतना ठानें॥ आजा॥ 
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( १६: )' 
नार 


v 


खाडु माई ये मिल्सी maf 
वें को मोटो दरबार॥ चाला ॥ 
निश्चय करले ये सांचो सांबरियो 
तेरा होज्या वेड़ा पार ॥ चाळाँ॥ 
अङ्थिळ रट्ट. ये गोरी म्हारी aa 
इच चाळण में ई सार ॥ चाळाँ॥ 
दुनियां जावं ये गोरी म्हारी चाव सें 
क्यू" 'तेर चढ़ी बुखार ॥ चाला ॥ 
ग्यास आगी. ये. ae सोचले 


vy 


aq मतनां कर ऊँवार ॥ चालाँ॥ 
अनधन देसी ये गोरी म्हारी मोकलो 
कोई आगण नन्दछमार ॥ चाळाँ ॥ 
दुवध्या माई ये “काशी” क्यं, फसी 


यो श्याम बड़ो दातार ॥ चाला ॥ 
SR 
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` A 
qa नाट ये नार चाढाँ वाबे के ॥ टेर ॥ 


(६ २०; )/ 
मतवालो 
तर्ज पंजाबी 
म्हारो श्याम जी बड़ो मतवालो, x 
द्रश बिन जियो तरस . 
यो तो de घोड़े वाढो . ॥ दरश॥ . 
नित की करां मनावणां। | 
ओ: wei ` पावणाँ। 
तूँ लेब मतना टालो ॥ द्रश॥ 
at को wt को मेल है] 
प्रीत नहीं कोई खेल है। 
बेगा आय सम्हाळो ॥ द्रश॥ 
धीरज छूटे देर करयाँ। ` 
काम सरोगो म्हेर करयाँ। 
mA वोले कालो: ॥ द्रश॥ 
“काशी? थारो बालको। - 
दुख हरल्यो ई we RI 
qf छः wast ॥ द्रश॥ 


| 
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(( २१ `) 
जीवन में 
` ` तर्ज +--साजन-साजन पुकारू 
श्यामा जव से उतारा तुम्हें जीवन में । 
आग लगी है मेरे तन मन में ॥ श्यामा ॥ 
सव कुछ खोया सव कुछ पाया! 
fee को फिर भी चेन न आया। 
छाया मुरारी मेरे प्राणे में ॥ श्यामा॥ 
yra में ak तुम्हारी । 
att दिल से कष्ण मुरारी । 
पी का दरस रस पीवन में ॥ श्यामा ॥ 
विसर न. पाऊ नीर वहाऊ। 
पागल . सन केसे wane | 
देरी छगाई तेने आवन में ॥ श्यामा ॥ 


हृदय कमल पर आन विराजो। 
सन वीणा को मोहन साजो। 
“काशी? कसक भरी add में॥ श्यामा ll 


was 
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( २२ ) 
- लगन 


मोहे लागी रे ळगन हरि दर्शन की॥ टेर ॥ 
दर्शन विना मेरो मन तड़फत है 
जैसे मछळियाँ जळ विन की ॥ मोहे ॥ 
मोर मुकुट मकरा कृत कुण्डल 
गळ बिच माला मोतियन की ॥ मोहे॥ 
कंर कंगन भुज वन्दन ate 
ait कमरिया ओढन की ॥ मोहे॥ 
अधरन पे मुरळी अति प्यारी 
केसी छटा दै पीताम्बर की ॥ मोहे ॥ 
ठुमक ठुमक चाळ चळत है 
पग पेंजनियाँ झन झन की ॥ मोहे ॥ 
सूरदास के श्याम बिहारी 
करो wat अटकी ॥ मोहे ॥ 
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( २३ ) 
गिरधर साँवरिया 


म्हारो अबकी अबकी अटकी नया पार ळगावोजी | 
गिरधर साँवरिया हो नटवर नागरिया। 
एक दिन थारो भगत साँवरा अरब पति कहुळायो | 
परणांकर म्हान सीख देई करोड़ां रो द्रव्य छुटायो | 
में आज वणी निर्धन की वेटी छाज बचावो जी ॥१॥ 
दोहा-सासरिंयो दुश्मन भयो, तो प्यारा भया ब्रजराज। 
कपट भरी पत्री feel, कोई लेण पिता की लाज ॥ 
द्योराणा जीठाण्या म्हाने नितकी atet Asi 
देवरियो नादान म्हार भर्या घाव न छोळ ll 
म्हार याबाजीक विष्णु धर्म की छाज बचावोजी ॥२॥ 
दोहा-सती द्रोपदी न प्रभु समझ धर्म की बहन। 
सभा बीच में राख लेई प्रभु पाण्डव कुलको आन ॥ 
म्हारी छाजभो राखो साँबरा हिवड़ो धार धीर नहीं । 
में निर्भागण अबला हूँ म्हारो माँको जायो बीर नहीं। 
थारी नानी बाई न छाल चूनड़ी आन उढ़ावो जी ॥३॥ 


lo | 
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( ४४ 2) 
इयाम से पुकार 


| 
श्याम गुण गाळे वादा वेड़ो . तेरो पार हे, 
खादू चालो श्याम वावो चड़ो दिलदार है ॥ टेर ॥ | 
विना ही पीये तन मस्त वनावगो, 
भाँति-भाँति का सीन. यो दिखावगो; | 
कारीगर साँचो तेरो श्यांम सिरदार है ॥ खाटू वालो | 
श्याम रंग बूटी को स्वाद ही निरालो दै, | 
aga ने पी. तो भयो :मतवाळो है 
दौड़यो आयो ट्रोपदी की सुनी जो पुकार दै ॥ खादू बालो ॥ 
प्रेस में मगन दोय. छिलके भी खा गये, 
भोली विहुरानी के भाग्य जगा . गये, . 
श्याम से मिताई कर ए में ही सार है ॥ खाट बालो ॥ 
कुब्जा ने श्याम संग fragt गायली 
__ श्याम गुण गाय मन मेना जगायली 
श्याम ही के हाथ मायं तेरी पतवार है ॥ खादू वाळो ॥ 
| ` श्याम के विरह में बृज गोपियां दीवानी थो, ' | 
| “  इंधो ने यह बात पहले न जानी थी, 
| भूछ गये तत्व ज्ञान देख वाको प्यार है ॥ खाट वालो ॥ 
दोस्ती सुदामा की श्याम ने निभाई थी, 
तंदुळ की दोय मुंदंदी प्रेम से चबाई थी, 
विपदा निबारी सारी छागी नही बार है ॥ खादू बालो ॥ 
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विना ही बीज खेती निपजाई थी, 

सुवरण की वर्षा वरसाई Ñ, 
मायरों भरन आयो नरसी के द्वार है ॥ खादू वाळो॥ 

सूर रसखान दोनू श्याम न पिछानगा, 

मिळली कठे. वी ठिकान न जानगा, 
मीरा मतवाली भई श्याम ही के लार है, ॥ खाटू वालो ॥ 

जमुना किनारे श्याम गऊए चराई थी, 

सुरळी बजाय बृज गोपियाँ fens थी, 
“शींव” की वार-वार श्याम से: पुकार है ॥ खाटू वाळो॥ 


— १०५ — 


भजन 

अखियाँ हरी दर्शन की प्यासी; 

अखियाँ श्याम दुशं: की प्यसी। 
देख्यो चाव कमळ नयन को, 

निशा ' दिन रहत उदासी ॥ अखियाँ॥ 
सोर मुकुट मोतियन की माला, 

वृन्दाबन के. वासी | 

Fal ळगाय छाड़ गयो तृण सम, , ,..- 

घाळ गयो we फाँसी ॥ अखियाँ॥ 
काहू को मन की: को. जानत, 

काहू `; के मन हासी। 


दशा; बिन, 
सूरदास प्रभु तुमरे करवट “काशी? ॥ अखियाँ॥ 
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( ९६ ) 

मेरा यार 
कहदे सांवरिया न सारी तेरी बाता मेरा यार। 
सारी बाता मेरा यार करले आँख्या दो सं चार IKU 


आज नहीं तो काळ नहीं तो परस्यू यो ही सुनसी, 
थोड़ो धीरज राख बावळा माग्योड़ो मिळ जासी | 


` देव भर-भर मुठी खाटू वालो, जो भी जाव द्वार ॥रेरा। 


लाख दुःखा की एक दवाई क्यूँ ना आज मावे, 
मन में हो विश्वास भभूति रामबाण बन जावे | 
मार्‍्यो-मार्‍यो क्यूँ फिर है, तेरी काया न सुधार ॥टेर॥ 


कभी किसी को बूरा न कहना साँवरियो या बोल, 
एक तखड़िये करनी वेठी ail पर फल तोळ। 
नई तो देखजरा अजमाके, यो हैं साँचलियो दरबार ॥टेर॥ 


मन का घूघट देख उठा के श्याम पति मिल जासी, 
प्रेम भाव से एक श्याम को सच्चा मन से गाती | 
झुठी दुनियादारी गोरख-धन्धा, कहता रामकुमार ॥टेर॥ 
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( २७ ) 
` मोर की छड़ी 


छोटी सी अर्दास गुरुजी चरणा म पड़ी। 
लगा के श्याम से अर्दास मिटाद्यो संकट की घड़ी ॥ टेर ॥ 


अन्तरा 


सार जग म भटक्यायो पर कोई सुणी ना वात, 
थार आग अजं करा म्हें जोड़ा दोनू हाथ, 
म्हारी अभिलाषा न पुरी करध्यो इब की घड़ी ॥ टेर ॥ 


गिरतो पड़तो ठोकर खातो थार fae आयो, 
काम मेरो छोटोसो गुरुजी करध्यो मनको. चायो, 
सेरा शीर पर धरध्यो हाथ लेकर मोर की छड़ी ॥ टेर 
Rat द्यो वरदान गुरूजी नीत उठ दर्शन पावा, 
फागुन के मेल पर थार कुटुम्ब सहित म्हें आवा, 
श्याम मण्डल में लगाघ्यो थे प्रेम की mA टेर ॥ 
सेवक “पाळी राम? थार चरणा शीस नबाव, 


ऐसी छाप ळगाध्यो म्हार किस्मत पल्टी जाब, 
म्हारी पार कराध्यो नया ae भरोस पड़ी ॥ टेर ॥ 
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( २९८ )) 
मिलन की आश 


तर्ज : येही अरमान लेकर ( फिल्म शबाब ) 
मिलन की आश लेकर आज तेरे द्र पे आया हूँ। 
तेरा दिवाना हमें तेरे दशंन को आया हूं ॥ 
हटाद आज तो पर्दा कलक छोटी सी दिखळादे 
मिळाले आजं तो नजरे जरा दोठो से सुस्कादे--२, 
यही फरियाद लेकर आज तेरे मन्दिर में आया हूँ॥ तेरे दर्शन॥ 
कभी इकरार करते हो कभी इन्कार करते हो, 
कभी तो प्यार. करते हो कभी ठुकराय देते हो--२, 
मगर दर से ना जाऊ गा में तेरे दर पे आया हूँ ॥ तेरे दर्शन ॥ 
समक लेना कि में भी आज दिल में ठान बठा हूं, 
छपोग' कव तळक सुम से में तेरे दर पे ब ठा हूँ--२५ 
अगर ठोकर लगे तो क्या, में तरे घर पे वठा हूँ ॥ तरे दर्शन ॥ 
सताने में मजा तुमको अगर आये सतालो तुम, 
'जळाने में अगर तेरा नफा हो तो जळालो तुम--२, 
1 मिटाने मेरी हस्ती को में तरे, दर पे आया हूँ ॥ तरे दर्शन ॥ 
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( २६ ) 
सीता की कहानी 


सुनो सीता की कहानी, थी बो west की रानी 
छोड़ घर वार चली वनवास, किसी ने कद्र न जानी। 
राम सिया राम जय-जय सिया राम २॥ 
पग-पग ठोकर खाये सीता, सींता वनी अभागन, 
पाँव में उनके छाले पड़ गये नन कमल मुरमाये 
देख के उसकी दारून हाळत, नेण मेरे भर-आये-२॥ . 
॥ सुतो सीता की कहानी॥ 
लब कुश जन्मे वनमें भया, फुल उठी तव सीता मैया, 
अबला को वल मिल गया, और नेणको मिळगयी ज्योति । 
राम याद में पछ पळ वीते, राम को भूळ न पाये-२॥ 
॥ सुनो सीता. की :कहानी॥ 
fas गया युद्ध पिता पुत्र में, कसा युग ये आया, 
सोच के हो गई सुरक्षित सीता, तूने ये क्या किया । 
ये कोई तो ओर नहीं दै, तेरे तात है आये-२॥ 
॥ सुनो सीता की कहानी॥ 
लव कुश दोनो लाळ है तेरे, पिता बिना वेहाल हुये दै 
“रतन छाछ? की अन्तिम ईच्छा; 
बन्द करो अब युद्ध ये मिथ्या। 
स्नेह प्रभू से कभी ना टूटे, प्यार ना मिटने पाये-२॥ 
॥ सुनो सौता को कहानी ॥ 


x 
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| ( ३० ) 
| ` बाटइली 
| मूरत थारी सोदे दै, म्हारे was ने मोहे दै। 
| feast तो प्रभु थारी, वाटड्ळी ही ata है ॥टेर॥ 
थे तो शिव सुखगामी हो; थ अन्तंयामी हो, 
थे तो नाथ अनाथो रा, घट-घट का स्वामी हो, 
थारे गळ बीच माळा सबरो मन मोहे है ॥ हिवड़ो तो प्रभु ॥ 
थे नाथ बणो म्हारा, म्हेँ दास बना थारा, 
ज्ञाना सूँ. भरो झोळी, हाँ शरण प्रभु प्यारा; 
saat सूँ राची, अँगियाँ, थारे सोहे दै ॥ feast तो प्रभु ॥ 
थारो नाम दै सुखकारी, थाँरी महिमा है न्यारी, 
. कोई पार नहीं है थारो, थे जगरा हितकारी, 
“श्याम मण्डले प्रभुजी थारी मूरत मोहे दै ॥दिवड़ो तो प्रभु॥ 


a" 
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( ३१ ) 
भगत की लाज 
भगवान भगत को छाज अव तेर हांथा म 
घेर लियो है र च्यारू कानी सू 
मेरी नया न तूफान अब तेर हांथा मे. ॥ भगवान N 
अपणा जो भौ.था दुश्मन वण वेठय़ा 
निर्भर थार पर ज्यान अव तेर हांथा में ॥ भगवान ॥ 


तुम पतितों के हो स्वामी श्याम प्रभु 
मेरा तन-मन धन और प्राण अब तेर हांथा म'॥ भ०॥ 
नेया कितणों की तू ने पार करी 
यो कुछ मेरे पर ध्यान अब. तेर हांथा माँ ॥ अ०॥ 
WRIT वतछा दरसन बिन तेरे 
में कितने दिन घनश्याम अव तेर हांथा मेँ ॥ भ० tl 
राम कुमार हे ओ मुरख अज्ञानी 
भो A हाळो इन्सान अब तेर हांथा मे॥ भ०॥ 
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ः चरणों का दास 
जीवन क्रा मैने सौप दिया सब भार तुम्हारे चरणों में 
अब जीत तुम्दारे चरणों में और हार तुम्दारे चरणोंमें 
सुख दुख का साथी श्याम मेरा 
चर वार . मेरा . संसार मेरा 
मेरा नाम ge चरणों में बदनाम तुम्हारे चरणों में ult 
नहीं धन की है .पर वाह. झुरे 
सुख से जीऊ बस चाह मुझे | 
हर सांस तुम्हारे चरणों में निःश्वास तुम्हारे चरणोंमें ॥जीवन॥ 
करूणा निधि श्याम सुनो बतिया 
- किसको दिखळाऊ फटे छतिया - 
हर. दर्द तुम्हारे चरणों में आराम. तुम्हारे चरणों में ।जीवन॥ 
गुण गाता राम कुमार तेरा 
cet फेळाता. .दास- तेस | 
भेरी आस तुम्हारे चरणों में विश्‍वास तुम्हारे चरणोंमें ॥जीवन॥ 
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सृतोय वाषिकोत्सव के अवसर पर प्रस्तुत भव्य भांकी । 
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. ¢ ३३.) 
agni श्यामं 


सलणां श्याम म्हारे कानी जो at जी 

HST. बहाना मत टोवोजी ॥टेर॥ 
कदको बजाऊं कान्हा थारी हजरी। 
ढील दिया मेरे नाय सबूरी i 

अन्तर नेंनां बिलोबो जी zi 
आख्यां दीवानी म्हारी श्याम द्रस की। 
काळ्जड़ मं म्हार पीड़ा चसगी। 

मेल मनारा म्हारा धोबो जी RCH 
पेठा तो म्हारो जीव semati 
किण कारण इब नाथ सुळायो | 

चेत करो मत सोबो जी ॥टेर॥ 
जां दिन सू m आँख छड़ी है। 
जाण गयो तू मीठी छुरी है। 

दूर ना दाता म्हांसू होवो जी ॥टेर॥ 
सेवा बजातां “काशी? मोय युग बीता। 
ना जाणं रामायण गीता 
: मत. कर नण बिछोवो जी ॥टेर॥ 


ABs 
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(७५३४): 
asah बाला 

ad ema औ बाळा प्यारी छागे, 

आ बजरंगी वाळा सुरत थारी प्यारी छागे ॥टेर॥ 
तू दासन को दास तेरी, घर-घर पूजा भारी 
राम के आज्ञा कारी हो थे, जाने दुनिया सारी 
तेरी सेवा भाव और भक्ति, म्हानें प्यारी छागे ॥टेर॥ 

सिया की सुध ळाये और लक्ष्मण के प्राण बचाये, 

सब दुष्टों को मारा और सोने की Ss जलायें, 

घर-घर छायीखुशियाँ भारी, म्हाने प्यारी छागे, ॥टेर॥ 
भूत-पिशाच निकट नहीं आवे, ऐसा रूप तुम्हारा, 
पवन पुत्र हनुमान कहावे, अञ्जनी राजडुळारा, 
म्हाने तेरो भरौसो भारी, म्हानें प्यारी लागे ॥टेर॥ 

साथे थारे तिळक विराजे गळ पुष्पों की माळा; 

राम-सिया मन बसे तुम्हारे ढाळ लंगोट वाळा, 

तेरा ध्यान धरे नर - नारी, म्हाने प्यारी लागे; 
पावो में है घंघरू डाळं, हाथों में खड़ताल, 
राम - नाम में मस्त हुआ, देखो अंजनी का IS 
घर-घर थारी चर्चा भारी, FATA प्यारी लागे ॥टेर॥ 
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( ३५ ) 

मदन गोपाल 

स्यासा थारा घंघर वाळा बाळ, . 
| जीव मेरो भरमायोजी मदन गोपाळ | 

WAT थार वाग की अजब बहार, 

ननां धीर गमायोजी मदन गोपाळ | 
श्यामा थारा चंचळ नेण विशाल, 

भूछ कदेनां जायो जी मदन गोषाळ। 
श्यामा थारे फॅट को रंग अनार, 

तीखो तीर चळायोजी मदन BI 
श्यामा थारो निरख २ सिणयार, 

फल्यो नांय समायोजी मदनगोपाल | 
ज्यामा म्हारे हिवड़ माळा हार, 

आशा लेकर आयोजी मदन गोपाळ | 
श्यामा थे छो भगतांरा सिरदार, 

नेया पार छगायो जी मदन गोपाळ । 
श्यामा म्हानें चाकर राखो थारे द्वार, 

द . सांवरियो मन भायोजी मदनगोपाल | 

श्यामा थारो .सेवक “काशीराम? 

दशंण . कर हरषायोजी मदन गोपाळ। 
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ग्रीत 


साँवरा लागी प्रीत निभाज्यो, 
कोई बेसी at तरसाज्यो जी,श्री श्याम खाट्बाळा ॥ टेर |! 


श्याम थारो मन्दिर घणों सुरंगो 
थारे साफो सिर पचरंगो जी॥ श्री०॥ 


श्याम थारे बाग की छबि न्यारी; 
थारी साँबळी सुरत पर वारीजी ॥भश्री०। 


श्याम थार ale कमर कटारी, 
थारी ऊंची घणीं अटारी जी॥ to ॥ 


श्याम थारी झुरळी भोत रसीळी, 

तनमन की सुध हरळीनी जी ॥ श्री० ॥' 
श्याम थे पीताम्बर पट धारी, _ 

थे राखो छाज हमारी जी॥ श्री० Io- 


श्याम थारा रुण AMT AAC बाज, 
बजंती माळ गळ साज जी ॥ sto it 


श्याम थारा 'काशीराम” ya गाव, 
थार चरणां म शीश नवाब जी ॥ Ato ॥। 


este nee nine era tame et 


( ३७ ) 
भजन 


भाया वेगो वेगो आजे र. 

खाटू में श्री श्याम विराजे दर्शन पाजेर ॥ टेर॥ 
'एक साळ के माईनें रे मेळा चार भरे छः 

"फागुन के मेळा पर भाया गाढ़ी भीड पड़े छः 


T सब घर का न लेआजे र ॥ खाटू में श्री श्याम ॥ 
RA सामी वण्यो देवरो मकराना को मन्दिर 
'तोरण देख खुशी हो जाज्ये, पाछे जाजे अन्दर 
भाया मन्दिर में घुस जाजे रे ॥ खाटू में श्री श्याम ॥ 


सामने श्री श्याम विराजे, निज मन्दिर के मांदी 
आज मांगले मिल जाबेछो, जो मांगे साच्चाई 
थारा सोया भाग जगा लेरो॥ खाट्‌ में श्री श्याम Ul 


खीर, चूरमा, माखन, मिश्री आं के भोग लगे छः 
"पाचू SAT होव आरती, झालर शंख बजे छः 
qi के अखण्ड ज्योत जुवे छे रे॥ खादू में श्री श्याम ॥ 


चांदी को सिंहासन छत्तर सोनां का ae छः 
बाबा की छांया माया, कई भगतां में घूमे छः 
सांची dea लाळ यू कह छे रे॥ खाटू में श्री श्याम ॥ 


शं 
Ss 
3 
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दाता 


गरीबों के दाता हो गरचे सुरारी, 
मेरी पार नेया ळगानी पड़ेगी, 
जो तू ने करोड़ों की बिगड़ी संवारी ॥ मेरी पार नेया॥ 
गुजारा न होगा तू TA खफा RI 
अगर तू मेरा है तो वेशक नफा है। 
में सदियों से तेरे हूँ दर का भिखारी ॥ मेरी पार नया ॥ 
T भण्डार है यों सुना हे दया का। 
शहनशाह है तू ही सारे जहाँ का। 
क्या तौहीन होगी दया की तुम्हारी ॥ मेरी पार नेया ॥ 
जमाने के मालिक मेरी आरजू, है। 
get से मेरे सावले yaa gI 
खता कौन “काशी? की सुधि क्यों विसारी ॥ मेरी पार नया ॥ 


खाड का बासी 


तेरी सुरत मन भायी रे we का वासी॥ टेर। 
मे तो र सांवरिया थान घणां ही उडीक्या, 
थारी खबर न पायी रे खाडु का वासी ॥ तेरी ॥ 
सनड़ा क हाथां थान चिठी र भिजाई, 
म्हारी सुध क्यू” भुळाई रे खाड का बासीं ॥ तेरी ॥ 
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मनस करी थी म्हार सांवरियो आवलो, 
थार इतनी ye कांई रे खाडु का वासी ॥ तेरी॥ 
पागल वताव भ्हान लोग खिमाव, 
tat हांसी क्यू. कराई रे ag का वासी॥ तेरी ॥ 
wast सूरत पर वलि वलि जाऊ, 
महान द्रश कराई रे we का वासी ॥ तेरी॥ 
श्याम रंग छागेड़ा न श्याम ही निभाव, 
स्हान या ही बात बताई रे शुरुराम “काशी” ॥ तेरी ॥ 


पीर पराई 


कईया कोई जाणेगों पीर पराई। 
बे कई दर्द होय ae लागे, 
तो दूजो कर क्यू” दवाई ॥ टर ॥ 
घायल जाणें गति घायल को, ; 
तो at ही करेगो सुणाई ॥ टर ॥ 
सममे गो वो ही इशारे में तेरे, 
तो जिण g तू आँख लड़ाई ॥ टेर ॥ 
बाट उड़ी क. श्याम पिया को 
. तो रातइली इछ आई ॥ टेर ॥ 
ओ रसिया मत देर लगावे 
तो नेंणा मं नीद भरयाई ॥ टेर ॥ 
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पलक 


a 
एक वर ओ वाबा पलक उघाड़ बाट निहार 
थारो बालको जी राज ॥ टेर॥ 


me री पीड हरो al 
छानो नई कछु थार g हाळ ॥ 
वेगो सो ढंग कर माळ को जी राज ॥ एक बर ॥ 


ओजी ओ मिजाजी थारी करू मनुहार । 
शरण पड़यो थारे करल्यो विचार ॥ 
कष्ट हरो थारे we को जी राज॥ एक वर॥ 


येई जाणों ad aff छे ध्यान। 
सेरी बी बात fase मान॥ 


लागे छो डर थारी me कोजी राज ॥ एक वर॥ 


थाम लई जद थे पतवार। 
तो ae तरसाणे म as सार॥ 
an जगाओ 'काशी? भाल को जी राज ॥ एक बर ॥ 
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झलक 


क्यों wee एक. दिखाकर मेरे aka 
कसे पर्दा नसीं श्याम तुम हो गये, 
सेरे नजदीक आकर कन्हैया वता, 
किस caret में वोळो कि तुम खोगये ॥क्यों। 

में बुछाऊ तुम्हें फिर भी आते नहीं, 

किसलिये अपना जलवा दिखाते नहीं, 

चे सहारा समझ कर भुळाया मुक, 

'बेखबर बन गये नींद में सो गये ॥ क्‍यों ॥ 
जिगर में बसे हो ये क्‍या माजरा है, 
बिना ही वजह मुमसे आके फंसे हो, 
नजर क्या मिली जो दिवाने बने, 
चोट ऐसी लगी होश गुम हो गये ॥क्यों॥ 

तुमको आवाज दू' तो भी सुनते नहीं, 

सें मनाता हुँ तुम फिर भी मानते नहीं, 

qn आँखे लड़ा करके लूटा मुक, 

-किसल्यि सांबले बे-रहम हो गये ॥ क्यों ॥ 
दिलदार तुम हो, At यार तुम हो, 
गुनहगार हूँ में, मेरे प्यार तुम हो, 
जो तू दीदार “काशी? दिखादे हमें, 

हम तो बेजार देखो सनम हो गये ॥क्यों॥ 
CERO 
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सुमरण 

करो सियाराम का सुमरण, 
आगर भुक्ति को पाना है। 

अरे बाबा ये वो घर है, G 

जो एक दिन छोड़ जाना है। 

मिला अनमोल ये हीरा, 
जो फिर न हाथ आयेगा। 

Im रिश्ते - नाते हैं, 
: न इससे मोह छगाना है। 
) ये तेरी - मेरी ना कर तू, 
न तेरी है न मेरी दै। 

ये तेरी - मेरी तो पगले, 
रे जीते जी का बाना है। 

न संग में लाया है कुछ तो, 
- न संग में लेकर जायेगा । 

मुट्ठी बाँध तू आया, 
पसारे हाथ जायेगा! 
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( ४३ ) 
सुरता 
हाँये सुरता साँवरियो दिलदार पीड़ा थारी मेटसी ये मेरी मान 
| ॥ पीड़ा थारी ॥ 
हाँये सुरता नणा . सू ata निहार ॥ पीड़ा थारी॥ 
मन मोहन मन में वसा तो बीसू करले प्रीत । 


वेसू वड़ो नें पायसी अरे बावढी मीत ॥ 
हाँ ये सुरता सोवण में af सार ॥ पीड़ा थारी ॥ 


हेत हरि सेती छगा, ज wet आराम। 
मंजिल तेरी दूर है तो यो ठगड़ाँ को गाँव॥ 
हाँ ये सुरता जीवन मरण सुधार ॥ पीड़ा थारी ॥ 


ले ले शरणो श्याम को तो मतंना देवे पोत। 
मूरख को के वीगड़े तो समझदार की मौत॥ 
हाँ ये सुरता करले कन्हैया सूँ प्यार ॥ पीड़ा थारी।। 
मान मान हठ क्यूं करे ये सुरता नादान। 
श्याम बहादुर श्याम ने, तो वेगी सी ले जाण॥ 
हाँ ये सुरता हो ज्या जरा हुसियार॥ पीड़ा थारी I 
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रंग रसिया 
-ओजी म्हान खाट धाम बुळाल्यो जी, 
म्हारा श्याम सुन्दर रंगरसिया ॥ ST ॥ 
दाता थारी नितकी बाट निहारू, 
थे आकर दशं दिखावो जी ॥ म्हारा ॥ 
शारो टावर घणो दुःख पाव, 
थे वेगा आय सभ्भाळो जी। 
या दुनिया घणी कळपाव 
म्हान था बिन कछुएन भावजी ॥ म्हारा ॥ 
दाता एक बर दरश दिखावो, 
महान चरणा सू' लिपटावोजी ॥ म्हारा ॥ 
थाने नित नया भजन सुनाङ, 
में थारा ही गुण गाऊजी। 


_ थारी नित की ज्योत जगाङं, 


. म्हारो हिवड़ो भर भर masi 
महान -सतगुरु काशी मिलिया, 
थारो दास समझ अपनाल्योजी॥ म्हारा ॥ 
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बेटी जाट को 
थाळी भरकर ल्याई खीचड़ो, घी की ल्याई बाटकी, 
जीमो .म्हारा सांबरिया, जीमावे वेटी जाट की॥ टेर।॥ 
बावो म्हारो गाँव गयो छ वो जाणें कद आवेलो 
wot भरोसे wait तो yet ही रह जावेलो 
आज जिमाऊ खीचड़लो, at काळ राबड़ी घाट की ॥ ih 
बार वार मन्दिर ने जुड़ती, वार वार में खोळती 
कईयां कोनी जीमें ठाकुर, करडी करडी बोलती 
तूः जीमे लो जद में जीमू, मानू नहीं कोई छाटकी ॥ टेर I 
पड़दो भूछ गई सांवरिया, पड़दो तुरत छगायो जी, 
धाबलिये के ओले बेठकर श्याम खीचड़ो खायो जी, 
भोळा ढाळा भगतां के सांबरिया कईयां आँट की॥ टेर ॥' 
भक्ति हो तो करमां जेसी ठाकुरजी घर. आवेळा; 
सोहनळाळ छोहाकार FY का हरष-हरष गुण गावेळा, 
सच्चो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ को ॥ देर 


it 
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( ४६ ) 
घनश्याम कन्हैया 
"घनश्याम कन्हैया. साँवलिया, मेरा तो प्रभु आधार है तू। 
'में तेरे सहारे जीता हूँ, इस दुखिया का संसार है तू ॥टेर॥ 
तेरे आगे प्रभु रो लेता हूँ।. 
मन मेल मेरा धो लेता हूँ। 
दुनियाँ में नहीं कोई और मेरा, इस नेया की पतवार है तू ॥टेर॥ 
तुम दीन-दुःखी फे दाता हो। 
मेरे तो भाग्य विधाता हो। 
अचु तुम से पुराना नाता हो, मीठी सी मेरी तकरार है तू ॥टेर॥ 
जिस हार में रखोरो केशव । 
उसमें ही गुजारा कर ळंगा। . | 
:पर साफ तुम्हें कह देता हूँ, हे मुरारी मेरा दिलदार है तू ॥टेर।। 


इस द्रके भिखारी को मोहन | 
कितना ही जलाओ तड़्फाओ। 
चरणों में पड़ा रहने दो मगर “काशी? के हृदय का करार है तू 
॥टेरा॥ 
Yo 
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